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| a विशेष शेष जानकारी 46-48 

अजता और एलोरा: अजंता में केवल बौद्ध गुफायें ही Š | एलोरा अजन्ता की 
प्राचीन गुफाओं में शिलालेख, ऐतिहासिक और धार्मिक परम्परा का प्रत्यक्ष दर्शन 
यहाँ की शिल्प-कलाओं से हो जाता है | प्रत्येक स्थान पूर्वोविहास से भरा पड़ा है | 
इसीलिए औरंगाबाद जिला अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थानों का परिचय मार्ग दर्शक द्वारा 
करा देना निताँत आवश्यक है| इन स्थानों का अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करने से 
प्राचीन संस्कृति की जानकारी होकर वर्तमान में कुछ सुधार लाये जा सकते हैं। 
अत्यन्त अल्पावधि में हमने यह किताब प्रकाशित करने का प्रयास किया है | हमें पूर्ण 


विश्वास है कि यह हिन्दी में लिखित cem 
वाली सिद्ध होगी | खित मार्ग दर्शिका पर्यटको को सुविधा प्रदान कर 


6:00am to 6:00pm 
५ 6:00am to 6:00pm 
6:00am to 6:00pm 
6:00am to 6:00pm 
6:00am to 8:30pm 
6:00am to 10:00 pm 
8:00am to 8:30pm 
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-अजता, 


अजंता गुफाओं की वास्तुकला दृश्य 
औरंगाबाद शहर से करीब १०१ कि.मी. की दूरी पर शिलाखडों को तराश कर, 
एक विशालकाय घाटी के मार्ग में सुंदर मनोरम अजंता गुफाओं को एक विशाल 
घोड़े की नाल के आकार में तैयार किया गया है, ये Jor ate बौद्ध 
वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवम्‌ शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण में से एक 
Š | इन गुफाओं में बुद्ध को समर्पित किया गया पूजा कक्ष या चैत्य-कक्ष, विहार या 
बौद्ध मठ स्थित है, जहाँ बौद्ध मठ वासी ध्यान तथा बौद्ध उपदेशों का अध्ययन 
किया करते | 
इन गुफाओं की दीवारों एवंम्‌ भीतरी छतों पर बुद्ध के जीवन की कुछ 
महत्वपूर्ण घटनाओं एवं बौद्ध धर्म के दिव्य चित्रों को तराशा गया ë | अन्य सुंदर 
चित्रकारी में जातक कथाओं, बोधिसत्व के पूर्व जन्म की विविध कथाओं का 
चित्रांकन किया गया है, जो कि बुद्ध बनने की दीक्षा लेकर आए थे | 


७०० वर्षो तक व्यस्त रहने के बाद, अचानक अजंता की गुफाओं को जैसे भुला 
दिया गया | ये गुफायें लगभग एक सदी से भी अधिक समय तक मानों काल के 
अंधकार में छिपी रही, लेकिन १८१६ में ब्रिटीश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब 
खोज अभियान पर निकले तो अचानक वह इन गुफाओं तक पहुँच गये | 

प्रेक्षणस्थल जहाँ से खड़े होकर, जॉन स्मिथ ने पहली बार इन गुफाओं को 
देखा, वहां सैं खुंबसूरतंपप्रीकृिक'दृश्य केगथव्यह'भाहीममर्य०कंग्रेणी-अक्षर यू या 
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घोड़े की नाल के आकार का दृश्य प्रस्तुत करता Š | 
अजंता की गुफायें अमग्डैलाईड प्रकार के पत्थरों पर बनायी गयी है। ये ५६ 
मी. ऊँचाई पर है और उसका पूरा एरिया ५५० मी. की नाली के आकार का है। ये 
गुफायें अजंता के पहाड़ी चटदानों पर फैली हुई है, उसकी एक ऐसी खास जगह 
नही है, यहाँ गुफा नं. ८ सबसे नीचे मिलती है, तो गुफा नं. २६ पहाड़ की चोटी पर 
स्थित है| 
यहाँ कुल मिलाकर २६ गुफायें देखने को मिलती है, जिनमें से गुफा नं. ६, १०, 
१६; २६, २६ चैत्य (पूजास्थल) के रूप में है और बाकी विहार (आश्रम) के लिए 
मशहूर है | E 
अजंता की गुफाओं के लिए करीब-करीब ४ शताब्दी तक उत्खनन का अथक 
परिश्रम करने के बाद सफलता हाथ लगी | ये खुदाई का काम वाकाटक राजाओं 
के शासन में हुआ था | ५ वीं शताब्दी के आखिरी ५० सालों में और छटे शताब्दी के 
पहले ५० सालों का काल- कुल मिलाके इन शताब्दी के दौरान के साल ही 
शिल्पकला और चित्रकला के लिए सुवर्णयुग माने जाते थे | ७ वीं शताब्दी के बाद 
इन गुफाओं की खुदाई का काम धीमा होता गया। जो गुफायें अधुरी रह गयी, 
उनमें से कुछ अधुरी होकर भी देखने के लायक बनी हुई है | इन गुफाओं की सबसे 
बड़ी विशेषता ये है कि, यहाँ की गुफाओं को तराशते समय छत से शुरूआत करके 
नीचे तक गुफा की शिल्पकला की रचना करते आये हैं | गुफाओं को बनाने के लिए: 
औजार याने टिकाव, कुदल, बाद में कलाकुसर के काम में छेनी और हाथौड़े का 
इस्तेमाल हुआ | जगह-जगह पर खंम्भो का आधार दिया हुआ है और छोटे-बड़े 
हॉल निकाले हुए हैं। बनाते समय चट्टानों की सफाई और उसमें बनाये गये 
शिल्प को रंग देने का काम एक साथ किया हुआ नजर आता है और यहाँ भी पहले 
गुफा के सामने का दर्शनीय भाग बनवाकर अंदर का काम किया गया ë | इससे 
यह पता चलता है कि, कलाकारों के हेतू पहले ड्राइंग हॉल की सुंदर रचना करने 
के बाद में अंदरुनी स्थलों की रचना करने का था | इन सबको देखने के बाद उन 
कलाकारों की मेहनत, अपने काम के प्रति उनकी लगन और अनके हाथों की कला 
जगह-जगह पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज भी अजंता की 
गुफायें विश्वभर में प्रसिद्ध है | 
अजंता की गुफायें आज भी शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है और उसके 
अभ्यास के लिए उपयुक्त है | खुदाई, नक्काशी की ओर से देखा जाये तो विश्वभर 
में मानी गयी इन रचनाओं का महत्व अजोड है | ये गुफायें ५ से ७ वीं शताब्दी तक 
तराशी गयी है, जो आज एक अति उच्च कला का प्रतिक है। यहाँ आनेवाला हर 
एक प्रेक्षक यहाँ की कला देखकर इसकी अध्यात्मता, प्रसन्नता और सुंदरता से 
ea SEIS है। ला स्थित धीत ब बुद्ध मूर्ति की वजह से ह की 
क उजागर होता | मूर्तियों की यहाँ 
पर खुदाई की गयी Š | , क्योंकि ऐसी अनेक मूर्तियों 
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यहाँ की को रचना का काम दो अलग अलग काल Š किया गया Š | 


अंजता गुफा नं. २: एक हजार बुद्धा की चित्रण जोकि बुद्धा की मिन्न भिन्न मुद्राओं को दर्शाता है 
इसे धर्मचक्र भी कहते है। 


पहले काल के सालों में मूर्तियों और कलावस्तू को रंग देने का कार्य नमुने के तौर 
पर किया गया था, ये गुफा न ६ और १० देखने के बाद अनुमान लगा सकते हैं। ये 
काम शायद पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान पूरा हुआ लगता है | इन बनी हुई 
मूर्तियों के कपड़ों का पेहराव, उनके चेहरे और अलंकार देखने लायक है | इनको 
देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि, इन्हें बनाने में कलाकारों ने कितना 
कष्ट उठाया है | इसी कारण ये कला आज भी हमारे देश में और ज्यादा प्रचलित 
हो रही है | 

चित्रकलां के दूसरे कार्य काल में याने चौथी और पांचवी शताब्दी में ये कार्य 
आगे दो शताब्दी तक शुरू रहा। इसका आरंभ का काल वाकाटक राजाओं का 
काल | इसी काल में चित्रकला का काम और तेजी से हुआ। गुफा +T. १, २, १६ 
और १७ यहाँ की चित्रकला बेजोड़ है और कलाकारों के हाथों का कमाल यही 
दिखाई देता है | इन गुफाओं में बनी चित्रकारी एकदम YA दर्जे की है और यहाँ 
आनेवाला हरएक प्रेक्षक यहाँ की सौंदर्यता, कलाकारी, रंग और रचना देखकर 


दंग रह जाता है। 
CC-0.In Public Domain. खि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रा nnai angg aRt दीवारों पर 
| प्रस्तुत किये विषयों को 
देखा जाये, तो वह बुद्ध 
और बोधीसत्व के इर्दगिर्द 
होकर उनमें धार्मिकता का 
अंश भी दिखाई देता है। 
उनमें अंकित बुद्ध के जीवन 
पर आधारित कथा और 
जातक कथा इनमें दिखाई 
देने वाली छटा, धर्म 
प्रचारकों ने दिखाया मार्ग ये 
| आनेवाले विद्यार्थियों को 
- मार्गदर्शन करने वाला है। 
|| उनमें मनुष्य के जन्म से 
लेकर मृत्यु तक, 
स्त्री-पुरूषों के पूरे जीवन 
पर आधारित और राजा से 
लेकर गुलाम तक, अमीर से 
— - लेकर गरीब तक, संतों से 
अंजता गुफा नं. १: बुद्धिष्टवा पद्मपानी u लेकर दुष्ट लोगों तक, 
दयालू से लेकर निर्दयी लोगों तक, प्रेम व घृणा आनंद और दु:ख, जय-पराजय 
और अनेक अलग-अलग छटाओं का चित्रण दिखाई देता है। पर धर्म पर 
आधारीत ये दृश्य घराणेशाही कोर्ट, शहरों, कसबों, बड़े घर तथा आश्रम इन 
सबका आईना ही है। इनमें से हमें उस काल के रहन-सहन, पेहराव, अलंकार, 
संगीत के अलग-अलग प्रकार, बर्तन, युद्ध में उपयुक्त अस्त्रशस्त्र इन सबको 
तलाशने में काफी मदद मिल सकती है | उन्होंने मनुष्य के अलग-अलग 
जाती-धर्मो का चित्रण ऐसा प्रस्तुत किया है कि, उन लोगों को भी देव-देवताओं 
का जैसे यक्ष, किन्नर, गंधर्व व अप्सरा इ. पर विश्वास था और इसलिए उन्होंने 
उसको प्रसिद्ध किया | वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अपूर्व ऐसे अलग-अलग श्रेणीयों 
के मंदिर, राजवाड़े और तंबू और शहरों के बड़े-बड़े दरवाजे और किले के रक्षण 
के लिए बनायी गयी दीवारें, स्तूप भी तैयार करके रखे हैं | 


फुल पेड़, फल, पक्षी, जानवर, मनुष्य ये देखकर विषयों में 
हातखंडा था ये दिखाई देता है। 3 खकर उनका इन सब विषयों में कितना 


पेंटींग के बारे में कहा जाये तो, ऐसा प्रतीत होता है कि, पहले धातुमिश्रीत 
मिट्टी लेकर उसमें चट्टानों में मिलने वाले पत्थरों के बारीक टुकड़े, वनस्पतियों 


के पवू, चावुल का PURE उपदन TP अता (apina ठि erm थे | 


i नीबू पानी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

आखिर में वह नीबू पानी से धोकर वो दीवार पेठीग के लिए तैयार होती थी | रंग 
लगाने के उपाय भी सादे थे। पेंटींग के पहले आऊट लाईन निकालकर 
अलग-अलग कलर लगाया जाता था | 

यहाँ के कलर-काम्बीनेशन ये एक जैसी नहीं, जहाँ जरूरी है वहाँ 
आवश्यकता अनुसार ही रंगों का प्रयोग किया गया है | इसीलिए यहाँ की चित्रशैली 
अजंता चित्रशैली के नाम से विश्वभर में प्रख्यात हुई हौ और अपनी अलग पहचान 
बनायी हुई है। 


गुफा नं. १: यह बीस स्तम्भों पर बना हुआ बड़ा हाल है स्तम्भों पर बड़े सुन्दर 
डिजाईन तराशे हुए हैं। चित्र जातक कथायें दर्शाती है, जो कि महात्मा बुद्ध के 
पिछले जन्मों पर आधारित ë | पूजा स्थल में बुद्ध की एक विशाल मूर्ती के जिसके 
चेहरे पर जब दाहिनी ओर से रोशनी डाली जाती है तब इस मूर्ति के चेहरे पर 
गंभीर भाव व्यक्त होते हैं | तथा बायीं ओर सामने से रोशनी डालने से तपस्या और 
शांती के भाव प्रदर्शित होते हैं | 


बाहरी दीवार पर मारा का चित्र है, जो प्यार का देवता है और बुद्ध को रोक 

रहा है कि वह तपस्या न करें | दूसरे एक चित्र में बुद्ध की कई मुद्रायें दर्शायी 

गयी है | असेम्बली हाल जो बायी ओर है, शिबी जातक कथा दर्शाता है, इसमें 

: राजा शिबी कबूतर को बाज 

के चंगुल से बचाता नजर 
आता हे | 


नागराज के जन्म तथा 
एक महिला जो रथ पर बैठी 
हुई है, वह भी उस जगह का 
दृश्य है। पूजा स्थल के 
निकट एक दीवार पर विश्व 
प्रसिद्ध पद्मपानी की मुद्रा 
दर्शाती है। महात्मा बुद्ध का 
यह प्रसिद्ध चित्र इटालियन 
समकालीन युग की तस्वीर 
का मुकाबला करता है | 


जहाँ तक Wee आर्ट 
का संबध है, यह संसार की 
बहुत बढिया पोट्रेट्स में से 
एक है। महात्मा बुद्ध के हाथ 
में कमल शान्ति ओर 
पवित्रता की निशानी है। 
पदूमपानी के समीप एक 


अंजता qui नं. % (०० एडी) राजा का अभिषेक नारी आकृति है, जिसके 
C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक दरबार का दृश्य दिया गया है, जिसमें विदेशी महत्वशाली लोग भारतीय 
राजाओं को तोहफे पेश कर रहे हैं। बुद्ध की माता मायावती का स्नान करते हुए 
का चित्र भी है। अखाड़े पर लड़तें हुए कुछ जानवरों की तस्वीरें छत पर कई 
पक्षियों, फुलों और फलों की तस्वीरें है, ये डिजाईन आजकल की शालों और 
साड़ियों पर नकल किए जाते है। कुछ'और दृश्य दिखाये गये है, जिनमें रानी 
अरूंधती झुला झुलती नजर आती ë | एक ऐसी ही अद्भुत तसवीर सांड की है जो 
किसी कोने से भी अगर देखे तो लगता है, देखने वाले पर आक्रमण कर देगा। 

गुफा नं. २: गुफा के बायीं ओर हंस के जनम की कथा दर्शायी गयी है बुद्ध 
की माता अपना सपना राजा को सुना रही है। बुद्ध को जन्म और बुद्ध के 
माता-पिता उसे प्यार करते हुए चित्रित है | 

बायी ओर कमरे में बुद्ध की एक आकृति है, जिसकी छत पर हंसो का एक 
समूह दिखाया गया हैं अन्य चित्रों में आज के युग की कई चीजें नजर आती है, 
जैसे मफलर, पर्स और स्लीपर। पुजा स्थल के सामने अखाड़ा है, जिसमें बुद्ध की 
pŠ आकृतियाँ ë | छत पर इतनी सुन्दर नक्षी और चित्रण है कि यह डिजाईन 
आज यहाँ की हिमरू साड़ियों और शालों पर. अंकित हो रहे हैं | असेम्बली हॉल में 
कई स्तम्भ है | 

गुफा न. ३: यह अपूर्ण गुफा है | 

गुफा न. ४: यह सबसे विशाल गुफा है, जिसमें २८ स्तम्भ है | द्वार पर सामान्य 
द्वारपाल और कुछ जोड़े दिखाये गये ë | 
भीतर पूजा स्थल में महात्मा बुद्ध की ६ खड़ी मूर्तियाँ, जो कि अष्टभय से 


AEN 


f ° चावी दिखाई गी है | 

गुफा न: ५: यह अधुरी है और 
इसमें कुछ बुद्ध की आकृतियाँ है | 
गुफा न: ६: इस गुफा की दो 
मंजिले है। सभा कक्ष में बुद्ध की 
पद्‌मआसन्न मुद्रा में आकृति है। 
दूसरी मंजिल में सभा कक्ष स्तम्ों 
वाला है। प्रवेश द्वार पर मगरमच्छ 
और फूलों की अदाकारी बनी है | 
गुफा न: ७: यह गुफा Aci से 
अलग है, इसमें केवल दो छोटे 
मंडप है, पर कोई कक्ष नहीं है | वेदी 
पर बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध तथा पीछे 
की दीवार पर प्रभामंडल के रूप में. 
सुंदर नक्काशी की गई है | 
गुफा न! ८: इस गुफा में कुछ 
नहीं है और यहाँ पर्यटन विभाग ने 
इसमें . विद्युत ग्रह स्थापित कर 
पवित्र स्थान पर बुद्धा की छवि दिया है | 

गुफा न: ६: यहाँ गुफा आयताकार क्षेत्र के बीच में एक ही शिलाखंड से 
अर्धगोलाकार स्तूप के रूप में निर्माण की गयी है। इस गुफा की उपरी छत पर 
चित्रकारी की झलक दिखाई देती है, जिनके उपर बुद्ध के विविध मुद्राओं में चित्र 
तराशे गये हैं| | 

गुफा न. १०: यह एक हिनायना मंदिर है, जिसमें लगभग ४० स्तम्भ है, जो 
बड़ी खुबसूरती से तराशे हुए Š | इसमें एक स्तूप भी है, जिसपर पाली भाषा की 
ब्रम्हा लिपी में आलेख अंकित है | जिससे प्रकट होता है कि, यह गुफा ईसा के पूर्व 
दो शताब्दी की है | यह आलेख बताता है कि, बांस और ईमारती लकड़ी बेचने वाले 
व्यापारी ने इस गुफा का मुख बनवाया था | यह हिनयान पर्याय गुफा है। 
गुफा न. ११: इसका सभा कक्ष बहुत पूजा स्थल में 
NE हुत बड़ा है। और भीतर पूजा स्थल म॑ 
गुफा न. १२: हिनायान पर्याय विहार है, यहाँ पत्थरों के पलंग की योजना है | 
, गुफा न. १३ और १४: पुरातत्व-का स्टोर रूम | 

गुफा "१७: गछौँ में ५ 

भि T १५: यहाँ विहार गृह में मुख्य मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में बुद्ध 
` गुफा म: क? ga Gan re EA जीवन की 
10 ; ` 


T NM 


घटनायें दर्शायी गयी है| बाई और के दृश्य में qe के dU ay qS दिखाये गये 
हैं, जो संसारिक खुशियाँ छोड़कर भिक्षु बने हुए हैं। ` 
एक दृश्य नन्द की माता दर्शाता है, बेहोश पड़ी है। और एक नर्स उनकी 
देख--देख कर रही है | आश्चर्य जनक बात यह है कि, नर्स का लिबास वही ë, जो 
आजकल की नर्सो का होता है। 
कथकली का नृत्य के चित्र भी प्रशंसनीय Š | भीतरी पूजा स्थल में बुद्ध की 
विशाल आकृति है | यहाँ हाथी, घोड़ा और मगरमच्छ के चित्र देखने योग्य है | छत 
का चित्रण भी बहुत सुन्दर और आकर्षक है | 1 
एक चित्र बुद्ध की माता का है, जिसमें वह अपने पति को सपना सुना रही है 
और ज्योतिषी इस सपने के मायने बता रहा Š | इस चित्र का थ्री-डी प्रभाव. ë | 
बुद्ध के बाल अवस्था के प्रसंग, चित्र सजीव आकर्षक है। लकड़ी का काम पत्थरों 
में करने का प्रयास किया गया Š | 
गुफा नः १७: बुद्ध के जीवन की कई घटनायें और जातक कथाएँ बताई गयी 
है | सभा कक्ष बहुत सुन्दर है और पूजा स्थल में बुद्ध की आकृति है | बाई ओर बुद्ध 
के पिछले जनम का दृश्य है, यह दृश्य एक हाथी का है और जिसकी कई सुंडे है 
फिर चिंटीयाँ पेड़ पर चढी है | महाकवी जातक कथा में बुद्ध बंदर के जन्म में 
दिखाया गया है | और एक दयालू राजकुमार के रूप में और एक भावुक दृश्य है 
कि वो अपने परिवार से तब मिल रहे हैं, जब वो सांसारिक वस्तुएँ छोड़ चुके Š | 
. वो अपनी पत्नी राजकुमारी यशोध्रा और पुत्र राहुल से भीख माँगते हुए 
दिखांये गये हैं | बुद्ध एक विशाल शरीर धारण किये हुए हैं | राजा और उनके मंत्री 
बरहादेव अपने हाथों में बुद्ध के सामने दीपक लिये खड़े हैं | जिसका भाव अर्थ यह 
है कि, वह संसार को बुद्ध के विचारों से प्रकाशवान करेंगे। 
यहाँ की छत इतनी खुबसुरत बनाई और चित्रित की गयी है कि लगता है कि, 
यह कपड़ा है, जिसके सभी ओर किनारा है | छत में परियों की कथायें चित्रित है। 
बरामदे में भी चित्र है। जो जीवन की अनेकता को दर्शाता है फिर एक चित्र हाथी 
का भी है जिसे देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए लाया था लेकिन बुद्ध ने उस सनकी 
हाथी को भी वश में कर लिया | एक बहुत ही सुन्दर चित्र अप्सरा का भी है | 
गुफा नं. १८: यह आयताकार खोदी हुई गुफा È | इसमें ढले हुए आधार वाले 
= m अष्टकोनाकार दण्ड है, जो दूसरे कक्ष की ओर जाते हैं | इसमें पानी की 
गुफा न. १६: यह एक घोड़े की नाल के आकार का मंन्दिर है और बुद्ध की 
का Š | बाई ओर नाग राजा अपनी पत्नी समेत दर्शाये गए Š | और दाई 
र बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र से भिक्षा लेते नजर आते हैं। तीन छतरियों वाला 
एक स्तूप है और बुद्ध की आकृति स्तूप पर तराशी हुई Š | 
गुफा न. २०: पूजा स्थली स्तंभों 
12 
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गुफा न. देव शिलीकि हभ शिक ua इसमें कई 
सुंदरता से अलंकृत स्तंभ है, बार्यी दीवार पर एक भव्य चित्रकारी के अवशेष 
दिखाई पडते है, जिसमें भगवान बुद्ध धार्मिक समुदाय को उपदेश देते दिखाई दे 
रहे Š बरामदे के किनारों पर मौजूदं वेदी पर खुशहाली की देवी हरिती को 
नक्काशी द्वारा साकार किया गया है, जिसकी दायीं तरफ उसके सेवक और बायीं 
तरफ नागराज का दरबार चित्रांकित किया गया Š | 
गुफा न: २२: यह गुफा भी अधुरी है | फिर भी इसकी दाँई दीवार पर बहुत ही 
सुन्दर चित्रण 8 | जिसमें सात मनुष्यी बुद्ध बोधी पेड़ के नीचे मैत्रिया के संग खडे 
दिखाये गए हैं। : 
गुफा न २३: यह भी अधुरी रह गयी थी | लेकिन स्तम्भो पर कलाकारों की 
सुन्दर कला प्रदर्शित है | 
गुफा न! २४: यह सब गुफाओं से बढिया होती अगर यह अधुरी न होती। 
क्षेत्रफल में यह बहुत बड़ी है और गुफा न. ४ से दूसरे न. पर Ë | इसकी भव्यता 
और कलात्मकता बहुत सुन्दर और प्रशंसनीय है | 
i गुफा न. २५: यह एक अधुरा विहार है | जिसमें कोई पूजा स्थल नही है, ना ही 
कोई कक्ष, यह केवल आंगन है | 
गुफा न. २६: इस गुफा के चैत्य कक्ष के भीतरी भाग में बारीकी से नक्काशी 
की गयी बुद्ध आकृतियाँ शोभायमान है | मुख्य स्तूप में मंडप में बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध 
की विशाल प्रतिमा ë | बायीं दीवार पर दो कथाओं का चित्रण ë | पहले चित्र में 
काम देवता मारा का प्रलोभन तथा बुद्ध की विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तराशी 
गयी है। यह बुद्ध के जनम-मरण के चक्र से मोक्ष अर्थात महापरिनिर्वाण को व्यक्त 
करती है। इसके नीचे बुद्ध के शिष्य अपने गुरू के देहावसान के कारण शोक से 
` व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि देवलोक में बुद्ध के मोक्ष से हर्ष और आनंद 
- छाया हुआ है। | 
गुफा न. २७: यह गुफा बुद्ध के जीवन पर आधारित दो चित्र है, जो इसकी 
बाई ओर है | पहले चित्र में बुद्ध का चित्रण है जो महापरिनिर्वाण की मुद्रा में 
aa देते हैं | दूसरे चित्र में मारा दिखाई देते हैं, उसमें बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे 
ps देते है मारा अपनी दृष्ट शक्तियों के साथ वहाँ पहुँचता है, बाद में मारा 
TE prre TRU sg Š | उसकी पुत्री बुद्ध को अपनी मायावी 
र अपनी ओर आकर्षित करना r 
काव्या ताक रना चाहती है और निराश हुआ मारा 
_ गुफा न. २८ और २६: यह दो गुफायें चट्टान की ऊँचाइयों और इसमें 
र इयों पर है | और इस 
s लायक बहुत कम है | २८ न. गुफा में एक आंगन और स्तम्भ है और न. २६ 
= हुई है किन्तु पहुँचने के लिए सीढियाँ नहीं है | 
- ३०: यह गुफा इ.स. १६५६ में उपलब्ध बीच 
में छोटा सावहिकर'हे॥७॥८ Domain. Panini Kanya ERU geag 2 
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एलोरा गुफा नं. १६: विश्व की सबसे बड़ी गुफा 'कैलाश मंदिर' के मुख्य द्वार का एक अदृमुत दृश्य 


औरंगाबाद से २८ कि.मी. की दूरी पर एलोरा है, ये हिंदु, बौद्ध और जैन धर्मियों का 
पवित्र स्थल है | भारतीय शिल्प कला का बेजोड़ नमुने के रूप में एलोरा का प्रथम स्थान 
Š | एलोरा शब्द का निर्माण एलापूरा या इलापूरा इस नाम से हुआ Ë | यह ईसा पूर्व 
७०० से ६०० के शताब्दी में राष्ट्रकुट वंश की राजधानी का केन्द्र था। ईसा के पूर्व ये 
वाकाटक के अधिशासन में था और ये ही लोग अजंता कला के कलाकारों के वंशज थे। 
अंजता के जैसा ही एलोरा भी पत्थर के चट्टानों में बनायी गयी अजरामर कलाकृति है। 


जिसकी शुरूआत बौद्ध धर्म से होकर ब्राम्हणी कला के स्थित्यंतर दिखाकर उसके अंत 
में जैन श्रद्धा में उंसकी समाप्ती हुई है। : 


m कृष्णा (प्रथम) के उत्तराधिकारियों ने भी इस कार्य में भाग लिया | इनमें से योद्ध 
और कला के NU | लेकिन कैलासनाथ की संपन्नता की बराबरी किसी के साथ 
नहीं हो सकती | सौ मंदिर और छोटी-मोटी कलाकारीयाँ से अधिक कुछ न हो पाया 


ऐसा कहा जाता Š | लेकिन एक कैलास ही शक्तिशाली राजाओं की संपन्नता और 
श्रेष्ठता का आईना रहा है। ; 


एलोरा में पहाड़ियों की वादी में ये आकृतियाँ चट्टानों में खुदी हुई है, और इसके 
छत को रंगीन बनाने का काम पैनल तरीके से किया गया Š | आज = सालों बाद 


इसका सबुत हम दशावंतार और धूमर के मन्दिर की छत, कैलास मंदिर की छत, तीन . 


मंजिला गुफाओं:में।और/मैसे-ही। बदर समा'केन्मदिर'मेनदेखन'को' aR | यहाँ की 
16 ; | 
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गुफाओं को बनाने का तरीका अजन्ता 
की गुफाओं जैसा ही दिखाई देता है। 
चित्र को रंग दिया है, वह भी अजन्ता की 
गुफाओं से मिलता जुलता है। 
यहाँ की जगह बुद्ध, हिन्दु और जैन 
धर्मियों के लिए pm थी और 
इन सब देवताओं की जीवनकथाओं पर 
आधारित आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है। 
एलोरा में स्थित शिल्पकला में 
अलग-अलग विषयों का अंतर्भाव है | 
यहाँ के कलाकारो की सब से अच्छा 
चुनने की नजर यहाँ दिखाई देती है | 
बौद्ध गुफा 
बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपनी पूजा 
करने के लिए मनाई की थी, फिर भी 
बुद्ध की जगह और उनके वस्तुओं को 
प्रणाम करने में शिष्यों को कोई नहीं रोक 
सका। बुद्ध ने अपने पीछे कोई वारिस 
नहीं रखा और ये जगह भरना मुश्किल 
A था। भगवान बुद्ध के Se 
एलोरा गुफा नं. १०: बुद्ध अपने शिष्यों के साथ स्तूपा में नाखून, अस्थि पवित्र गये वैसे ही 
उनके रोज के इस्तेमाल की वस्तुएँ जैसे उनका भिक्षुकी का कटोरा, उनके गाऊन आदि 
पवित्र माने गये | शुरूआत में बुद्ध को चिन्हो के रूपों में प्रस्तुत किया गया, बाद में उनका 
मानव रूप में महायान पंथ की महता बढने के बाद ही ढाला गया | Loss 
गुफा न॑ १: यह बुद्ध काल की खुदाई Š | इसमें ८ खाने Ë | जिसमें बुद्ध भिक्षु ध्यान 
करते थे “सैल” कहलाते थे | इनमें किसी देवी-देवता की आकृति नहीं है। आकृतियाँ र्ती 
गुफा नं. २: यह भी भरपूर कलात्मक है | बुद्ध और बोधीसत्व की आकृतियाँ दर्शाती 
है, जिसमें नारी चित्र तारा बुद्धीसत्व के संग दो द्वारपाल गुफा की बीस दीवार के पास 
Š | इनमें से कई आकतियाँ अपूर्ण है। जिससे पता चलता है कि, कैसे आकृतियाँ शुरू 
की जाती थी गर्भ गृह में प्रलभापादासन और धर्मचक्र pe मुद्रा है। me 
गुफा नं. 3 एवं ४: यह गुफायें लगभग गुफा न. २ MN साधारण ह | गुफा न. 
दो मंजिला है। बुद्ध देवी-देवताओं की सुन्दर आकृतियाँ ë | इसका मुख्य सामने का 
(buc VT और थेरावाडा गुफा कहा जाता है। इसका 
गुफा नं. ५: इस गुफा को महानवाडा और थरावाडा JP 
क्षेत्रफल ३७ A मी. है | इसके आकार से जान पड़ता है कि, भिक्षु इसे शिक्षा कक्ष या 
भोजनकक्ष के रूप मे प्रयोग करते थे। बहुत भीतर जाकर एक मन्दिर मिलता है. जिसमें 
बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा में मूर्ति मिलती है और अव्लेकितेशवर और वजपाणी खडे हे | 
नं. ६: यद्यपि यह विहार Š | परन्तु अन्य विहारो से िन्न है। इसका अनोखापन 
ae = sia दिवी।स्रिस्वती ibat किविद्याकरी, देवी कै, द्राई ओर, की दिवार पर 
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| A एलोरा गुफा नं. १६: दांयी तरफ से कैलाश मंदिर ध्वजस्तम्म के साथ 


एलोरा गुफा नं. १६: बांयी तरफ से कैलाश मंदिर ध्वजस्तम्भ के साथ ४ 


| 
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d अंकित है। बुद्ध धर्म में इस देवी को 
|| महामयूरी कहा जाता है | इसके अतिरिक्त 
बुद्धीसत्वताओ, तारा, अवलोकतेश्वर, 
मंजूसिरी और धन का देवता जामकला 
की आकृतियाँ गंगा और यमुना भी है। 
मयुर पंख की गुच्छ और घडी वाले टेबल 
पर पंडित का ग्रथवाचन दर्शनीय हे | 
; antes गुफा नं. ७ एवं ८: यह गुफा अपूर्ण है 
ON 5.४ और बुद्ध प्रतिमाओं की पंक्ती है। 
| पदमपानी वजपानी की मूर्तियाँ दिखती है। 
| गुफा नं. ६: इसका अगला भाग 
|| बड़ी अच्छी तरह सजाया गया है | चैत्य 
॥| की पंक्तियों से और खिड़कियों जो 
बाणों की आकृतियाँ से जुदा होती है। 
सामने के भाग पर तारा को आकृति है, 
जिसके संग ६ भय प्रकट किये गये हैं। 
सांप, तलवार, हाथी और अग्नि पहचाने 
जाते É | इस गुफा को गुफा न. ६ की 
उत्तरी दीवार से एक रास्ता मिलता है। 
गुफा नं. १०: इस गुफा का 
एलोरा गुफा नं १०: बुद्ध अपने शिष्यों के साथ स्तूपा गें देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के नाम 
पर नामकरण किया गया है | यह गुफा भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा है | कक्ष 
के तीनों ओर मंडप बने हैं | (इसे सुतार झोपडी भी कहते है ॥) 
` तलघर में पशुओं की विविध आकृतियाँ तराशी गयी Š | कक्ष की दीवार के ऊपर 
एक चित्रवल्लरी मे शिकार का दृश्य चित्रित किया गया ë | पिछली दीवार के बीच 3 
निर्मित स्तूप पर बैठी हुई स्थिती में बुद्ध की आकृति Š बरामदे में सीढियाँ है जो ऊपरी 
दीर्घा की ओर जाती Š | इस दीर्घा के पीछे एक प्रवेशद्वार है, जिस पर चैत्य, उडती हुई 
दिव्य आकृतियाँ तथा सेविकाओं के साथ बोधिसत्व के चित्र अंकित ë | छोप शिलालेख 
“है। जिसमें धर्म व वचन का उल्लेख है | न लि आ ee 
गुफा नं. ११: यह दो मंजिला है और इसे दो ताल कह pik पूजा स्थ 
दे रही बुद्ध मूर्ती का शिल्प Ë | इस गुफा में कई हिन्दु मूर्तियाँ है। कुबेर यक्ष पहली 
मंजिल के प्रवेश द्वार से नजर आते हैं और महेशमर्दनी और गणेश जी दाहिनी दीवार 
पर नजर आते हैं | ई. स. १८७६ तक निचली मंजिल प्रकट a थी। M 
à गुफा नं. १२: यह तीन मंजिला है और तीन ताल कहलाती &। ध्यान अ 
में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है | एक जादुई नक्शा जिसे मिन्डोला कहा जाता है, 
कई जगहों पर देखा जाता है, यह बुद्ध की i m s MERE. 
` एलोरा की बुद्ध गुफायें बुद्ध, बुद्धीसत्व और शक्ति द 
दर्शाती Bun pA Eam वजयता पंथ है | इस दर्शन के अनुसार Me R 
समाधि के S सी है aee yaan abane दर्शन ' 
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विपरीत है, जिनका विश्वास है कि, बुद्ध और बुद्धीसत्व अपने न समाप्त होने वाले 
सौन्दर्य और दया से ही अपने भक्तों को निर्वाण दिलाते हैं| . 
हिन्दु गुफायें 
एलोरा गुफाओं में स्थित शिवजी का अस्तित्व वर्चस्व के स्वरूप में है। क्योंकि 
शिवजी को अनेक रूप में उतारा गया है, जैसे पंशुपति-पशुओं के राजा, 
नटराज--ब्रम्हांड Š नृत्य करनेवाला, दाक्षिणमूर्तीज्ञ लाभ करनेवाला, दान देनेवाला, श्रेष्ठ 
योगी, शिवजी को मुख्यतः लिंगरूप में उतारा गया है, जो प्रजनन का द्योतक है। 
गुप्त काल के पूर्व भारत में अनेक प्रतिमा पौराणिक कथाओं पर निर्भर हुआ करती 
थी | सादरीकरण में बुद्धी को मंत्रमुग्ध करनेवाली विविधता ध्यान में रखनेलायक है कि, 
ग्रंथों में उल्लेखीत पूजा का प्रमुख हेतू ये एक पवित्र चिन्ह था | 
- हिंदु धर्म की श्रद्धा के अनुसार विष्णु ने.ही अपने भक्तों को राक्षसों के चंगुल से 
मुक्ति दिलाने को मानवी और पशुरूप में खुंद को प्रकट किया है और इन रूपों के प्रकट 
होने को ही अवतार कहा जाता है। ऐसे कुल मिला के दस अवतार है | दसवां अवतार 
कली अभी प्रकट हुआ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि, बुद्ध का अवतार भी विष्णु का ही 
रूप है | इनमें से एलोरा में सिर्फ सात अवतार ही दिखाये गये हैं। 
मत्स्यावतार तब हुआ था, जब विष्णु ने प्राक्कालीन महाप्रलय के समय मानव 
जाती को सुरक्षित रखने के लिए 
` अतिविशाल ऐसी मछली का रूप धारण 
किया था। इस महाकाय मछली ने मनू 
के जहाज को अपने हाथ से चलाकर 
मेरू पर्वत के शिखर तक पहुँचाया था, 
ये एकमात्र जहाज था, जो इस 
महाप्रलय में डुबा नहीं था। 
अन्य अवतार शुकर के रूप में था। 
जिसमें भगवान विष्णु ने शुकर के रूप में 
आकर पृथ्वी, जिसे असुरद्वारा समंदर 
तल में ढकेल दिया था, उसे वहाँ से 
छुड़ाकर अपने अणकुचीदार ऐसे अग्र पर, 
रख दिया था, और उसकी रक्षा की थी। 
एलोरा में पृथ्वी को दुखी स्त्री के रूप में 
तो शुकर का सर मानवी शरीर के ऊपर 
रखा हुआ दिखाया È | 
नृसिंह अवतार में विष्णु सिंह-मार्न4 
रूप में आकर राक्षस हिरण्यकश्यप का 
नाश करते हुए दिखाया गया है, जो 


M k: neca j| अपने ही पुत्र-प्रहलाद को भगवान का 
वाता = ४७%) नाम लेने के कारण warn करता था| 
एलोरा गुफी नि. 32 गुफा का एके दु” angratani ORY] | हिरण्यकश्यप 


वर नहीं 
E था कि, वह मनुष्य वा पशुद्वारा 
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|^ एलोरा गुफा नं. २१: शिवजी और पारवती चौसर खेलते हुए 
| एलोरा गुफा नं. १६: चैत्या एक द्वार है जोकि पवित्र स्थान और स्तम्भ है ४ 


मारा जायेगा, fag ited ls) Ry इसके कीन, ü gea. ERIS SIN otri विष्णु को 
मिरजाती के रूप में प्रकट होकर नृसिंह द्वारा गा का वधं शाम के वक्त 
और उसके महल के दरवाजे पर किया गया था। Eh. 

इसके बाद का अवतार वामन का था, जिसमें विष्णु को अंगुठा मात्र मनुष्य क रूप में 
दिखाया गया है। विष्णु के सबसे प्रसिद्ध अवतार याने के राम और कृष्ण | अयोध्या का 
राजपूत्र राम महाकाव्य रामायण नायक है और लंका का जुलमी राजा रावण, जि राम 
की पत्नी सीता का हरण किया था, उसका संहारकर्ता है| रामायण के इन कथाओं को 
एलोरा की गुफाओं में उतारा गया Š | कृष्ण गाय, म्हैस जैसे जानवरों Kb चराने वाला 
गुराखी के नाम से प्रसिद्ध है। उसने गोकुल की ललना-लड़कियों को मोहीत किया था। 
ऐसे कृष्ण ने कंस का नाश कर बाद में महाभारत का नायक अर्जुन का साथी, मार्गदर्शक 
बन गया | इन महाकाव्यों के अनेक दृश्य एलोरा स्थित शिल्पकलाओं का वैभव बन गये Š | 

mi नं. १३: इस गुफा में विशेष कुछ नहीं Š | सम्भव Š, यह धर्मशाला या विश्राम 
गृह रही होगी। 

गुफा नं: १४: इसमें बड़ी मनोरंजक आकृतियाँ है। बायें भाग में कई हिन्दु देवी 
देवता दिखाये गए हैं| और दाहिने भाग में, श्री गणेश जी, वीरभद्र और मंत्रिका जी बच्चों 
के साथ खेलते नजर आते ë | एक शिवजी की मूर्ति ë | जिसमें वो अंदक राक्षस को 
मारते हुए नजर आते हैं | मुख्य आकर्षण POR श्य है | जिसमें रावण कैलांश पर्वत को 
झकझोरता हुआ नजर आता है। बैल नंदी है और भगवान शिव और माता पार्वती 
चोसर खेल रहे है | | इस गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है | 
sp ने. १५: यह दो मेजिला Š | पहली मंजिल एक सादा हाल Š | और दुसरी 
मंजिल में परिचित हिन्दु-देवी देवताओं की आकृतियाँ Š | जैसे कि गुफा न. १४ में है। 
. शिव-पार्वती के विवाह का दृश्य भी है। फिर शिव मार्कडेय को यम से बचाते हुए नजर 
आते है | मुख्य भाग में शिवलिंग में श्री गणेश जी, गज लक्ष्मी और शिवजी के दूसरे 
कार्तिकेय और उनके मोर की आकृति भी ë | पाली भाषा की ब्राम्ही लिपी १६-१/२ 
भी Š | जिनमें राष्ट्रकुट राजाओं के कर्मो का वर्णन Ë | स्थानीय नाम दश अवतार Š | वो 
विष्णु १० अवतार बोध कराते हैं। 

JPA. १६: इस गुफा को कैलाश कहा जाता है | एक ही बड़े चट्टान से यहाँ शिव 
मन्दिर तराश गया Š | इसकी मंजिले दो है। जो ५० मी. लम्बी, ३५ मी. चौडी'और 
लगभग ३० मी. उंची है। इन T ओं का वास्तुशिल्प दक्षिणी भारत से है। जो आजकल 
s E Ë | Eug पत्तादेवकल के वीरू पाक्षित मन्दिर के जैसा 

र क) वास्तुशिल्प द्राविड वास्तुशिल्प जैसी है | यहाँ भव्यता 
और शिल्पकला की चरम सीमा पार हो गयी ह। जैसी है। यहाँ पर पवित्रता, | 


गुफा क्र. २५ के शिला लेख से भलिमाँति ज्ञात होता है। पहले कलश का काम अन्त 


में नींव ae आना मानव निर्माण शिल्प कला बेजोड शिल्प है | न 
इसे प्रत्येक रूप में दिखाया गया Š | दो बड़े हाथी दो ध्वज स्तम्भ मंदिर की शोभा 
बढ़ाते हैं | x से चहूं ओर शिल्प ही शिल्प नजर आता हे पड लो 
उत्तर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ने पर कैलाश मंदिर के उपविभाग में पहुँचते ë | यह 
भाग लंकेश्वर कहलाता है | शिल्प नपातुला सुन्दर है| यहाँ सूर्य चंद्र की प्रतिमाएँ है 
de poe की pu पर महाभारत के प्रसंग विशेषतः किरात अर्जुनीयम भाग खुदवाया 
(रवात शीक का जपम और बाल तीता fva eh as मंदिर 
22 x 


A एलोरा गुफा नं. १४: शिवजी Sree =| | के समान नृत्य करते हुए 
Y एलोरा गुफा नं. १४: दुर्गाजी महिषासुर का वध करते हुए 


G 


Digitized by Arya "Os आने Chennai 


औरंगाबाद 


1 


'जिला 


š 


औस्गबिद” 


oundation Chenngj 


-ज ल गा/ व wa 


Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Wu ` 
Dig itized a Samaj F 
ai RAN 


== 
~ UB is 


is 


enhai and éGángotri^ ` 
27: ११०, 


~ oe 


E. NUN EE अर में विष्णु जी  एलोय गुफा नं २६: ya लेना शिवजी और पारवती 
IM न १६ का एक विहंगम दृश्य "एलोरा गुफा नं २६: शिवजी नटराज के समान नृत्य करते हुए 


a GUN aaa aR कर शिल्प 

£ || निर्मित किया गया है। हथौड़ी और छेनी 
तथा औजारों से ही काम किया गया Š | 
कुछ सीढ़ियाँ चढ़ जाने पर बायें हाथ को 
निम्नांकित शिल्प मिलते हैं:- 

(१) रावण का फूलों के बदले में 
अपना शीश चढ़ा देना (२,३,४) शिव पार्वती 
(५) सर्पधारी शिव (६) वार्तालाप में शिव 
पार्वती (७) कुबेर (८) कैलाश हिलाने की 
रावण मनीषा (६) वाणधारी शिव (१०) 
शिव-पार्वती पट खेलते हुए हैं (११) 
राम-लक्ष्मण पूजा करते हुए (१२) 
मार्कण्डेयानुगृह है पश्चिमाभिमुख दीवार में 
पहला शिव पार्वती विवाह (२) 
अंधकासुरवध (३) त्रिपुरासुर वध मूर्ति (४) 
शिव पार्वती (५) लकुलेश शिव (६) 
लिंगोद्धव मूर्ती शिव (0) गंगाधर शिव (८) 
हरीहर (६) विष्णु (१०) शिव (११) ब्रह्मा (3) 


एलोरा गुफा नं. १६: दूसरी मंजिल की चित्रकारी एलोरा गुफ़ा नं. १६: दूसरी मंजिल की चित्रकारी ४ | 


शिव (१४) भिक्षाटन मूर्ति (१५) शिव नृत्य 
(१६.१७.१८) शिव पार्वती (१६) शिव Š | 
उत्तराभिमुख शिल्प समूहः- 

(१) अर्धनरनारीश्वर (२) शिव (३) 
रावण का लिंग उठाने का प्रयास (४) 
नरसिंह अवतार (५) शेषशायी नारायण 
(६) गोवर्धनधारी कृष्ण (७) बामन अवतार 
(८) गरूडा रूढ़ विष्णु (६) वारह अवतार 
(१०) कालियामर्दन (११) शंखचक्र, गदा, 
पद्मधारी विष्णु (१२) अन्नपुर्णा आदि हैं| 
यहाँ से आगे सीढियों उतर जाने पर और 
भी शिल्प के सम्मुख हो जाते हैं। यहाँ 
रावण की कैलाश उठाने की चेष्टा जिसे 
रावणानुगृह कहते हैं वीरासन उ हुये 
रावण अपनी ताकत से कैलाश पर्वत उठा 
रहे हैं। बाजू में शिव कैलाश उठाने का 
आश्चर्य मुद्रा में विचार कर रहे Š | बाजू में | 
पार्वती भय के मारे शिव का आश्रय लेती 
है। सेविकाएँ तो मानो जान बचाकर भाग 
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रही है| गणों को ती कौं चिता! refieres शिवणी arida heb कफ Tr नहीं 
सकता ऐसा दृढ़ विश्वास है। उपयोगी पत्थर उठाकर नीचे की ओर फेंक रहे ë | बंदर 
डर के मारे पहाड़ चढ़ रहा है पहाड़ हिलने पर पीछे मुड़कर भी देख रहा है। ऐसा मालूम 
होता है कि यह सबसे बढ़कर सजीव शिल्प ही साकार हुआ है। 

गुफा नं. १७: मुख्य हाल के प्रवेश द्वार पर ब्रम्हा और विष्णु भगवान जी की मूर्तियाँ हे 
और भीतर के भाग में शिवलिंग और द्वारपाल है | हाल के बाहर BEY हुए स्तंभों पर 
भगवान श्री गणेश जी और दुर्गा और कुछ शालामंजिका की आक्‌ है। 

गुफा नं. १८ और १६: इन गुफाओं में केवल शिवलिंग है। 

गुफा नं. २०: यह इतनी मनोरम गुफा नहीं ë | केवल कन्याओं के चित्र दिखाये गये हैं। 

गुफा नं. २१: इसका नाम रामेश्वर है और बड़ी कारीगरी से तराशी गयी है। गुफा 
के सामने नंदी बैल है | गुफा के भीतर गंगा नदी की मनुष्य आकृति है, जो मगरमच्छ पर 
सवार है। गंगा देवी की आकृति इतनी बारीकी से तराशी गयी है कि उसका आकर्षक 
शरीर और मुस्कुराहट उस समय की शिल्पकला की अद्भुतता का परिचय देती है। 

सामने की दीवार की बुनियादों के पास हाथियों की एक लंबी पंक्ती दिखाई गयी है और 
शिव के अनुयायी नाच रहे हैं। हॉल में देवी-देवता के चित्र तराशे गए हैं, जो भगवान 
शिव-पार्वती और भगवान विष्णु से संबधित है | 

(१) शिव-पार्वती का पट खेलना (२) कटीसम शिवनृत्य, सत्यमातृकाये अंत 3 
श्रीणेश, काल, और काली की मूर्तियाँ हे । 

गुफा नं. २२: इस गुफा का नाम नीलकंठ है। यहाँ देवी-देवताओं की आकृतियाँ है 
और भीतरी मंदिर में शिवलिंग है और श्री गणेशजी और अन्य देवी-देवताओं की भी 
आकृतियाँ है। दुसरी ओर गजलक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय जी की भी आकृति है। 

गुफा नं. २३: इस गुफा का अनोखापन यह है इसमें ब्रम्हाजी, विष्णुजी और 
महेशजी की एक संयुक्त मूर्ति है | जिसे त्रि-मूर्ति कहते हैं। 
गुफा नं. २४: इस गुफा में केवल चार शिव मंदिर हैं। 


iy 


एलोरा नं. १६: गजलक्ष्मी का एक दृश्य इसमे हाथी उनका 
. १६: [ / नका अभिषेक i 
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एलोरा गुफा नं. ३२: दांयी ओर इन्द्र समा तथा बांयी ओर॒ इन्द्रानी आम के वृक्ष के नीचे 


गुफा नं. २५: यह बहुत विशाल Š | इसमें एक मंच है | जिसके सामने बहुत सुंदर 
तराशे हुए स्तंभ है। धन के हिंदु देवता कुबेर की मूर्ति दाई तरफ है। द्वारपालों की 
आकृतियाँ भी है। परंतु पूजा स्थान पर शिव-लिंग नहीं ë | छत पर सूर्य देवता का रथ 
सात घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है। : 

गुफा नं. २६: इस गुफा में ६ स्तंभ है और शिव-लिंग दो नारी द्वारपालो के संग 
नजर आते है | 

गुफा नं.२७: बायें भाग में सुअर और||5/ 
महिषासुरमर्दिनी देवी की और ब्रम्हा, विष्णु और|| 
महेशजौ की आकृतियाँ B] दूसरी ओर बलराम, 
श्रीकृष्ण जी और एक अन्य देवता की मूर्ति है। 
भगवान विष्णु नाग पर आराम करते हुए मूर्ति में 
दिखाये गये हैं। | 

गुफा नं. २८: यह जलप्रपात के नीचे है, इसलिए 
इसका नाम धारातीर्थ है। भीतर पूजा स्थान š EN 
शिवलिग है और हाल में अष्टमुजी देवी दुर्गा जी की | > 
आकृति है। : p 

गुफा नं. २६: (घुमर गुफा, इसका नाम सीता d 
नहानी भी है। यानि सीता के नहाने की जगह और|| ` 3 X 
कैलाश नाथ की गुफा के बाद यही बड़ी गुफा है। |“ r 
एलोरा की यह सबसे पुरानी गुफा Š | इसके २६ बड़े ||. 
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गुफा के ढंग जैसे नजर आते Š | इस गुफा की इस प्रकार से खुदाई की भैया है कि इसमें 
सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में अंदर आ सके, जो रास्ता गुफा को ले जाता है, उस पर 
दो बब्बर शेरों की आकृतियाँ बनी हुई है और मुख्य हाल में भी शेर की आकृतियाँ हे | 
जैन गुफायें 255 

जैन धर्म के दो पंथ है | दिगम्बर जैन और श्वेताम्बर जैन | दिगम्बर जैनी अपने धर्म 
को सख्ती से अपनाते Š | यह प्रायः प्रचारक होते Š | दिगम्बर के शब्द अर्थ नग्न Š | 
इसलिए दिगम्बर साधू नग्न रहते हैं, जबकि श्वेताम्र सफेद वस्त्र धारण करते हैं। 
एलोरा स्थित जैन गुफायें दिगम्बर पंथ की है | यह गुफायें बुद्ध और हिन्दु गुफाओं 
से एक कि.मी. दूर हैं| ' 
हर एक तीर्थकर को अलग-अलग चिन्ह दिये गये हैं | पहले तीर्थकर आदिनाथ के 
साथ उनके बैल, नेमीनाथ के साथ शंख, पार्श्वनाथं के साथ सर्प और महावीर के सिंह | 
तीर्थकर को चित्रित करते समय इन कलात्मक रिवाजों को ध्यान में रखा गया | उनके 
साथ यक्ष और यक्षी ये अर्धदेवता भी अलावा feguat में पूजनीय माने गये देवी-देवता 
जैसे गणेशजी, लक्ष्मी और अन्य देता दिखाई देते हैं। तीर्थकर जब खडे रहते हैं तो 
उनका हाथ नीचे की ओर पाया जाता है, तो तब वो कायोत्सर्ग स्थिती में रहता है और 
त्याग का दर्शन होता Ë | पैरों को मिलाकर बैठे पद्मासन की स्थिती चिंतन के लिए 
योग्य मानी जाती है | 
गुफा नं. ३०: यह गुफा दो भागों में है | पहले भाग में स्तभं बड़ी सुंदरता से बने हुए 
हैं और एक चौकोर स्तम्भ मध्य में है। जिस पर महावीर की मूर्तिया सभी तरफ तराशी 
हुई है। एक सुदर कमल का फूल छत पर तराश हुआ है। दूसरा भाग कम व अध्कि 
कैलाश गुफा के मंदिर का छोटा रूप है | परंतु इसमें देवगण जैन धर्म के हैं। 
गुफा नं. ३१: इस गुफा में केवल महावीर पार्श्वनाथ ओर गोमटेश्वर की मूर्तियाँ है | 
गुफा नं. ३२: यह आकर्षक गुफा तीन मंजिलों में ë | पहली मंजिल पर एक मंदिर 
है जिसका प्रवेश दो ओर से है और इसमें महावीरजी की चौमुख मूर्ती है| मुख्य हाल में 
जैन प्रचारकों की आकृतियाँ है | 
` दूसरी मंजिल को नाम इंद्र सभा का दिया हुआ है। इसमें कलात्मक आकृतिय 
मातंगा की हाथी पर है। और एक बरगद का पेड़ भी दाहिनी और सिद्वायका की आकृति 
राज सिंहासन पर बैठा आम के पेड़ के नीचे दिखाया गया है | | 
गुफा नं. ३३: इस गुफा की दो मंजिलें ë | उपर की मंजिल में एक बड़ा हाल और 
भीतर पूजा स्थल है, जिसमें महावीर, मातंगा, सिधायका की आकृतियाँ ë | निचली 
मंजिल पर बहुत सुंदर तराशे हुए स्तम्भ Š | जिन पर मातंगा और सिधायका की 
आकृतियाँ ë | यह हाल में है। एक फलदार आम का पेड़ पक्षियों के संग ë | बाई ओर 
एक छोटी गुफा है जिसमें महावीर और अन्य तीर्थकरों की आकृतियाँ हैं। 
ma नं. x. इसमें केवल महावीर पार्श्वनाथ और गोमटेश्वर की आकृतियाँ है | 
उप um न धर्म स्थलों में केवल दिगम्बर पंथ को प्रतिनिधित्व दिया गया है जैन 
धर्म के दोनो पंथो में कोई विशेष अंतर नहीं है। यह दोनों ही धर्म आत्मा की मौजूदगी या 
सिर्फ जीवों में ही विश्वास करते हैं | बल्कि जड जीवन में भी आत्मा TS करते 


š | और पुर्नर्जन्म से बिचमै कै लिए'घीरे(पथी/और शुद्धि थरि अपनति है) 
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घृष्णेश्वर by Arya Samaj गर uev and eGangotri 


१२ ज्योर्तिलिंगो में से एक भगवान्र-शिवजी का JRR मंदिर 


यह प्रसिद्ध मंदिर एलोरा की 
गुफाओं से एक किलोमीटर दूर है और 
१२ ज्योर्तिलिगों में से एक है। इस 
मंदिर को राजा कष्ण देवराय ने १० वीं 
शताब्दी ई. में बनाया था। यह मंदिर 
लाल रेत पत्थर और प्लास्टर से बना 
हुआ है | 


बाद में इन्दौर की रानी अहिल्याबाई 
होलकर ने १८ वी शताब्दी ई. में समूचे 
मंदिर और यहाँ से करीब शिवालय 
तीर्थकुंड और इसके परिसर का 
नव-निर्माण करवाया | प्रतिवर्ष फरवरी 
और मार्च के दरम्यान महाशिवरात्री को 
यहाँ बड़ा मेला लगता है। रास्ते में एक 
और मंदिर है जिसमें देवता श्री गणेशजी 
की विशाल मूर्ति है। एलोरा गांव के 


E. i म आ जही पर 


श्रृष्णेश्वर मंदिर" का उपरी दृश्य à 
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पनचक्की (जल मील), औरंगाबाद 


पनचक्की का भव्यता और आकर्षकता 
की दृष्टी से अपना अलग ही महत्व है। 
वास्तव में यह लोकप्रिय संतबाबा 
पनचक्की में हजरत बाबाशहा मुसाफिर 
` का निवासस्थान था | यहाँ पर एक कमरे 
में उनके जीवनकाल की उनकी वस्तुएँ 
संभालकर रखी हुई हैं। 
भीतर खुबसूरत मस्जिद नजर आती है। 
इस मस्जिद के सामने एक लम्बा सा 
हौद है जिसमें कई wem लगे हुए É | 
इस हौद की कारीगरी इस प्रकार है, 
इसका तल एक तहखाने की छत पर है। 
इस तहखाने में २००० लोग समा सकते 
Š | ऊपर वाले हौद में फालतू पानी एक 
छोटे से जलप्रपात की शकल में 
बहती खाम नदी में जा गिरता ë | इस 
स्मारक में मध्य में एक सुंदर बाग हैं ओर 


मराठवाडा वक्फबोर्ड का दफतर है। | पनेचक्की का अंदर का दृश्य 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"बीबी की eel 


बीवी-का-मकबरा (जोकि बेबी ताज के नाम से जाना जाता है) इसका निर्माण १६७६ में शहंशाह औरंगजेब ने 
अपनी पत्नी रूबिया-उद-दुरानी के समर्पण में किया था s 
. बीबी का मकबरा आगरा के ताजमहल की लगभग नकल ही Š | इस महल में 
औरंगजेब की मलिका रबिया दुर्रानी की कब्र हैं। यह सादा कब्र शहेनशाह ' 
औरंगजेब के ही जीवनकाल में बनी थी। लेकिन मकबरा मलिका के बेटे शहजादा 
आजम शाह ने इ.स. १६७६ में बनवाया था | ताजमहल'आगरा में सफेद संगमरमर 
से बना हुआ ë | लेकिन यह मकबरा प्रायः सफेद प्लास्टर से ही बना है और कुछ 
मोटे अंतर के साथ। यदि इसकी ताजमहल से तुलना की जाए तो बीबी के मकबरे 
की अपनी ही भव्यता और सौंदर्य है | मकबरे के घेरे जो दीवार है उसका बहुत ही 
शानदार दरवाजा है, जिसपर बहुत ही खुबसूरत नक्काशी की हुई पीतल की चादरें 
जड़ी हुई है | मुख्य प्रवेश के भीतर एक तालाब है, जिसमें एक फब्बारा है और फिर 
पत्थर से जड़ा हुआ रास्ता जिसके दोनों किनारों पर सुरू के पेड़ लगे हुए हैं और 
एक रास्ता मकबरे तक आता है। - ; : 

इस स्मारक का महत्व इसमें है कि इसके मुख्य दरवाजे पर लगी हुई पीतल 
चादर पर एक तोता दर्शाया गया है, जो अनार का दाना खाता नजर आता है |. 


मुस्लिम इमारतों में EUST: ऐसा देखने को ही मिलता ayalaya Collection. 
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औरंगाबाद "की "गुफीये 


— 


औरंगाबाद गुफा: इसमें सभी बुद्धिष्ट गुफाएं Ë | यह दो भागो में सोनरी महल और हनुमान टेकरी के बिल्कुल 
पीछे ऊचाई पूर स्थित है š 
राजा रामदेवराय इनके काल में इस शहर का नाम खड़की था। बाद में 

मलिकअंबर ने इ.स. १६२२ में खड़की पर हमला कर के विजय प्राप्त'किया और 

इस शहर का नाम फत्तेनगर रख दिया ओर इस शहर की रक्षा के लिए कोट और 

५२ दरवाजे बनवाये जिसमें से - भडकल दरवाजा, दिल्‍ली दरवाजा, पैठण गेट ये 

दरवाजे अभी भी अच्छी स्थिति में है। पीने के पानी के लिए १४ नहरें बनवायी, 

जिसमें से अभी २ नहरें चालू है। इसके बाद इ.स. १६५३ में जब मुगल बादशाह 
औरंगजेब दख्खन का सुभेदार बना, वह अपना सब कारोबार फत्तेनगर से c 
था, उसी ने इस शहर का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा | बाद में जब वो दि 

का बादशाह बना तो उसने निजाम-उल-मुल्क को दख्खन का सुभेदार बनवाकर 
औरंगाबाद को इस क्षेत्र की राजधानी बनवाया | 

बाद में निजाम-उल-मुल्क ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनवायी और 
औरंगाबाद हैदराबाद संस्थान में चला गया। हैदराबाद के निजाम-उल-मुल्क 
घराणे का कारोबार १६५६ तक रहा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो su 
निजाम राज्य का तीन भागों में विभाजन हुआ- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और 


blic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A Boa 


= Rs kaa aa 


मराठवाडा | aaa जिलों ua AMSAT PLGA वनकर 
महाराष्ट्र राज्य में शामिल हुआ | 
अब औरंगाबाद आवागमन का एक मुख्य केंद्र बना | जैसे हवाई जहाज, रास्ते और 
रेलमार्ग | मुंबई के लिए यहाँ से रोज का हवाई सेवा उपलब्ध 8| मनमाड और 
सिकंदराबाद रेलवे के मुख्य जंक्शन है जहाँ से समुचे भारत में जाने-आने की 
गाड़ियाँ मिलती Š | भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए, आने के लिए बस 
सेवायें उपलब्ध है | आप अगर जगप्रसिद्ध अंजता एलोरा देखने के लिए निकले तो 
ठहरने के लिएं औरंगाबाद मुख्य स्थान है | 
यदि आप विश्वप्रसिद्ध अजंता, एलोरा और पैठण के दूर पर निकले तो औरंगाबाद 
मध्यवर्ती टर्मिनल है | उत्सुक पर्यटकों को औरंगाबाद में और उसके आस-पास 
प्राचीन कला का बहुमूल्य खजाना देखने को मिलेगा और बुनकारी और दस्तकारी 
की कला भी देखने को मिलेगी | 
औरंगाबाद शहर में सैनानियों की दिलचसपी की जगह ë पनचक्की, बीबी का 
मकबरा, औरंगाबाद की गुफायें, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिवर्सिटी, 
सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर और छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय | 
बीबी के मकबरे के उत्तर में १२ बुद्ध धर्म से संबंधित गुफायें है, जिनकी प्राचीनता 
Bel और आठवीं शताब्दी में है | 
` औरगांबाद के गुफा मंदिर विश्व प्रसिद्ध एलोरा और अजंता की गुफाओं को देखने 
से पहले एक योग्य भूमिका निभाते ë | बुद्ध धर्मी, पहले लोग माने जाते हैं, जिन्होंने 
यह गुफायें बनाई थी | गुफाओं के दो ढांचे है | चैत्य भवन में पूजा होती है ओर 
विहार में भिक्षु लोगों का निवास होता था | ० 
गुफा नं. q: यह एक अपूर्ण गुफा Š | जिसमें दीवार के उपर बुद्ध और यक्ष की 
तस्वीरें हैं | 
गुफा नं. २: बुद्ध की अभय मुद्रा आकृति वाली आकृति मध्य में ë | और पदूमपाणी 
„और वज़पानी की आकृतियाँ दीवार के निकट है | नागराजा की आकृतियाँ भी 
' मिलती 8 | 
गुफा नं. 3: इस गुफा का बहुत बड़ा हाल है, जिसके स्तम्भों पर नक्काशी की गयी 
है। और समीप के कमरे में परलम्बापद मुद्रा में बुद्ध की आकृति के संग उनके 
भक्त स्त्रियों और पुरूषों की आकृतियाँ भी दिखाई गयी है | 
गुफा नं. ४: यह चैत्य स्तूप है जिसकी छत अर्धाकार में है। 
गुफा नं. ५; इसमें बुद्ध की आकृती पद्मासन में है। इस गुफा से दूसरी पाँच 
'गुफाओं पर सुरंग मिलती है | CET. 
गुफा नं. ६: इसमें परलम्बापद मुद्रा Š बुद्ध की आकृति है और स्त्रियों और पुरूषों 
की आकृतियाँ ë | इस गुफा की दीवार पर बुद्ध की तस्वीरें और आकृतियाँ है | 


दीवार के निकट पदुमपानी ओर वंजपानी की आकतियाँ 
कट पदुमपानी ओर 3 जपानी की आकृतियाँ el. Collection. 
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इस गुफा Paire! एको eRe e eha adanan जी की 
आकृति है | दीवार पर अन्य आकृतियाँ भी ë | भगवान श्री गणेश जी की आकृति के 
पास अन्य बुद्ध की आकृतियाँ भी है। 

गुफा नं. ७: इस गुफा के बाहरी भाग में दो पैनल है, जिसमें अर्ध-देवताओं की 
आकृतियाँ अंकित है, जैसे बुद्ध अपने अनुयायियों को अष्टभय से रक्षा कर रहे हों | 
दाई ओर विशाल वजपानी की स्त्रियों के संग आकृतियाँ है। 

पिछले कक्ष में नाग राजाओं के संग बुद्ध का एक विशाल चित्र 8 | और बार्यी ओर 
दीवार के पैनल पर एक नाचनेवालों,का समुह दर्शाया गया है। 

गुफा नं. ८: यह गुफा खण्डर हो गयी Š | 

गुफा नं. ६: इस गुफा के तीन भाग Š | एक भाग में बुद्ध की मृत्यु दर्शायी गयी है 
और दूसरे भाग में नागराजाओं की आकृतियाँ दिखाई गयी है, जिसके सरों पर 
सर्पो का फन है.। 

गुफा नं. १०: यह गुफा अपूर्ण है। 

गुफा नं. ११ व १२: यह YH पहाड़ी के पीछे है और रास्ता कठीन है। 

(श्रीमंतं छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तु संग्रहालय) 

औरंगाबाद यह एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है औरं अजंता एलोरा की गुफा š 
बीबी का मकबरा, पनचक्की यह से ऐतिहासिक स्थल है यहाँ की सांस्कृतिक 
परंपरा की साक्षी है। इन सब ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए देशी और 
विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं | इस देश के बड़े-बुढों को विशेषताः नयी पीढी 
को शिवाजी महाराज के कार्यों की उनके कुशल नेतृत्व की याद और प्रेरणा 
मिलना यह लक्ष सामने रखकर औरंगाबाद 
महानगर पालिका में औरंगाबाद में श्रीमंत 
छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तु 
संग्रहालय की संरचना करवायी। इस ॥ 
संग्रहालय में दालान है, जिसमें की देशी 1002 
: ओर विदेशी पर्यटकों को छत्रपती शिवाजी || 
महाराज कालीन रहन सहन उनकी हि 
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और 
सांस्कृतिक परिकल्पनाऔं का दर्शन होकर 
छत्रपती का जागतिक व्यक्तीमहत्व, 
तत्कालीन राजकारण की दृष्टी से सबसे 
पहले नौदल खड़ा करनेवाला ओर विदेशी 
ताकतों का . विंस्तार रोकनेवाला 
प्रजाहितदक्ष राजा इस संग्रहालय ; 
माध्यम से लोगों yA सामने रखने का प्रयास रमेशरा गुफा में गंगा और यमुना की मुर्तियाँ 
महानगरपालिकी ने dre "onn Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लताबाद 
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दौलताबाद किला का निर्माण राजा भीलमराज द्वारा ११८७ में किया गया 
सहयाद्री पर्वत Ñ से कुछ-पर्वत शिखायें पूरब की ओर भी ë | इनमें से अजंता के 
पहाड़ नासिक जिले के आग्नेय.की ओर है। इनमें अंकाई, टंकाई, राजघैर जैसे 
कुछ किले उनकी वैशिष्टपूर्ण रचनाओं के कारण प्रसिद्ध है | टुकड़ों जैसे उनके 
चट्टानों से पत्थर और भूयारो से जानेवाली प्रवेशद्वार ये इन किलों की विशेषताएँ 
है। इन किलों. में से आखिरी बेजोड किला याने दौलताबाद-देवगिरी | ये 
दौलताबाद यादवों की राजधानी का शहर था | नाणेघाट के माथेपर का जीव धन, 
चावंड, हडसर ऐसे गिरीदुर्ग के जैसा ही सातवाहन राजाओं ने दौलताबाद का 
निर्माण किया होगा। महाराष्ट्र के इतिहास में देवगिरी किले की रचना करने के 
लिए सातवाहन राजाओं को ही ऐसा पूरा समय मिला होगा। हो सकता है कैलास 
शिल्प की रचनाकारों ने - राष्ट्रकुट राजाओं ने ही इसकी रचना की enit | 
देवगिरी इतिहास ; 

यादवों का राज देवगिरी पर होने लगा, तो उन्होंने मुख्य किले के अंदर बहुत बड़ा 
और मजबूत ऐसा भूईकोट किला बनवाया, जिसका नाम देवगिरी रखा | यादवों की 
राजाओं में भिल्लमं, सिंघण, कृष्ण, महादेवराय ऐसे बहुत .बलशाली राजा होकर 
गये | उनके कार्यकाल में यादव कुल की बहुत तरक्की ह | खोलेश्वर, विच्चनदेव, 
शंकर ऐसे पराक्रमी सेनापती इसी काल में हुए थे। E ये चक्रधर के गुरू 
इसी यादवकाल के थे प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य और रूकेमणी स्वयंवर ग्रंथ 
के रचचिता rg gu aet ER महाय के महान तपस्वी ज्ञानेश्वर ने भी 
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ie दौलताबाद किला 
अपनी ज्ञानेश्‍वरी का लिखाण इसी काल में नेवासा में किया था | 
रामदेवराय यादव देवगिरी पर राज्य करते समय इ.स. १२६४ में अलाऊद्दीन 
खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया | इस हमले के गड़बड़ी में किले में अनाज 
की जगह नंमक भरा गया, आखिर में फिर रामदेवराय शरण आया | रामदेवपूत्र 
शंकरदेव ने अच्छी टक्कर देने के बावजूद उसे हार माननी पड़ी। आखिर में छे सौ. 


मण सोना, सात मण मोती, दो मण 
हिरेमाणिक और लाखों रूपयो की लुट के 
साथ रामदेवराय की लडकी को लेकर 
अलाउद्दीन वापिस गया | यहीं से यादव 
राज को ग्रहण लग गया | बाद में शंकरदेव ने 
अलाउद्दीन का साम्राज्य खत्म करना चाहा, 
लेकिन मलिक काफूर इस दिल्ली के 
सेनापती के हाथ से वो भी मारा गया | 
मोहम्मद तुगलक ने एक बार दिल्ली के 
बादशाह की राजधानी दौलताबाद लाने की 
कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो 
पाया | निजामशाह की राजधानी बहुत साल 
देवगिरी ही रही | दि. २५ जुलाई १६२६ को 
निजामशाह के दरबार में मुजरे के लिए आये 
लखुजी जाधव और उसके तीनों पुत्रों की "- 
हत्या इसी किले पंव्हुई।थीविजामशाहीरका" Kany A RIA REP Rata y EPIIT c fiber 
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बारादारी: बारह कमान. वाली ये इमारत पत्थर और चूने से बनायी गयी है। 


अस्त होने के बाद ये किला निजाम राज में ही रहा | EAR 
इस किले का निर्माण एक पहाड पर हुआ है, जिसके चारों ओर से खाई है। जिसे 
लांघकर आना शत्रु के लिए आसान नहीं है। किले के अंदर दो बुरूज बनाये गये हैं, 
—————, जिस पर तोप रखी हुई है। इस किले की दक्षिण बाजू 
|| से अलग पहचान है जहाँ इसकी दीवार,६ कि.मी. है 
` ||-और इसके भीतर भी कई दरवाजे हैं जिनमें लोहे के 
|| फाटक लगे Š | इन फाटकों पर लोहे के तीर लगे हैं, 
ताकि हाथियों से यह तुड़वाये न जा सके | 
अहमदनगर के निजामशाही अधिकारियों ने किले 
पर बहुत सारे महल निर्माण किये। उस काल में 
महलों का महत्व देख उनको अलग-अलग विभागों 
में dict गया। राजमहल के सामन कुछ ue 
चढ जाने पर एक गोलाकार चबुतरे पर पहुँचते है | 
a| जहाँ पर एक विशाल तोप रखी हुई है। इस तोप के 
|| पीछे हिस्से पर मेंढे की आकृति है. इसलिए उसे 
मेंढा तोप कहते हैं। इस तोप पर एक लेख भी 
उतारा गया है, जिसमें का एक अधिकारी 


चाँद मीनार (दौलताबाद) agengan orbs VR गाथा लिखी 
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दौलताबाद का भीतरी दृश्य 'लोहे का पुल' 


गयी है। इसके बाद एक खंदक है, जो १७ मि. अंदर है | ये अभी भी पानी से भरा 
हुआ है | उस पर से उपरी भाग में गए तो बायीं ओर एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें 
गणेशजी की मूर्ती ë | इसके बाद हम बारादरी की ओर जाते Š | बारह कमान 
वाली ये इमारत पत्थर और चूने से बनायी गयी है | इसकी भव्यता का अंदाज इसे 
देखकर ही लगाया जाता है | इसके पीछले हिस्से में मोतीटाका है, जिसका पानी 
बिल्कुल साफ और पीने योग्य है | इसमें सभी ऋतु में पानी रहता है | इसके आगे 
जाने के बाद १६ वे शतक के जनार्धन स्वामी के पैर चिन्ह Ë | आषाढ मास और 
कार्तिक मास के एकादश को यहाँ भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता Š | इससे 
ऊपर जाने के बाद हम किले के एकदम ऊपरी भाग में आ पहुँचते हैं, जहाँ ६ मि. 
लंबी पंचधातू की बडी तोप रखी हुई है, इसका नाम श्री दुर्गा तोप है। यहाँ पर 
आकर किले की SAY ALT अदभूत Rl age radio Collection 
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उपर: औरंगजेब की कब्र, खुलदाबाद नीचे(बांयी और = => भद्रा मारुती मंदिर रन 
एलोरा को -जानेवालीं ११ मील के रास्ते पर खुलताबाद 
या हुआ गाँव ë | औरंगजेब कस्बे के इर्द-गिर्द कसबा बनवाया था। 
इसकी मशहूरी का कारण मुस्लिम सन्तों और सुफियों के कई मकबरे है और 
as और मकबरा है, जो महान सन्त 
औरगंजेब मकबरे के समान एक 3 , जो महान सन्त _ 
eS मकबरे में जो चीजें रखी हुई है, उनमे हजरत मुहम्मद की 
दाढ़ी के मुबारक बाल भी है। यहाँ से एक कि.मी. दूरी पर म्हैसमाल रोड पर महान 
सुफी संत जर्जरीवक्ष इनकी दुर्गा Š | हर साल यहाँ बहुत बड़ा उरस होता है। यहीँ 


बर की दरगाह है। < 
पर "ello SIR. )omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पैठण 

: < 
गोदावरी नदी के उतरी तट पर बसा हुआ यह प्राचीन शहर कभी प्रतिष्ठान 
कहलाता था | यह औरंगाबाद के दक्षिण में ५८ कि.मी. है | 
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यह शहर सातवाहन वंश की राजधानी था और दिद्वानों 
का घर कहलाता था। उन दिनों पैठण दक्षिण की काशी कहलाता था और 
गोदावरी नदी दक्षिण प्रदेश की पवित्र गंगा मानी जाती थी। फिर इस शहर ने 
महत्वपूर्णता १६ वीं शताब्दी में प्राप्त की क्योंकि, मराठी संत और कवि एकनाथ | 
यहाँ रहते थे। इन्हीं वर्षों में पैठण फिर प्रसिद्ध हुआ क्योंकि, यहाँ मिट्टी का बाँध | 
बनाया गया है, जिसे जायकवाडी बाँध अथवा नाथसागर कहते Š | 
संत ज्ञानेश्‍वर उद्यान एवं पैठणी शालों और साड़ियों के लिए केंद्र यहाँ है | 


भारत के महान संत साईं 
बाबा का समाधी स्थल 
औरंगाबाद से १५४ कि.मी. 
की दूरी पर है। यहाँ सभी 
मजहब के. लोग दर्शन को 
आते हैं | यहाँ पर साईं बाबा 
की पहनी हुई सभी चीजें 
और जहाँ वह रहते थे वहाँ 
पर आज उनका स्मारक 
बनाया गया है। 

यहाँ पर रहने वाले लोग 
आज भी पूरे विश्वास के 
साथ उस स्थान को पूजते | 
हैं। तथा दूर-दूर से लोग | 
यहाँ साईं बाबा के दर्शन के ; 
लिए आते हैं। ( 
यहाँ की यह मान्यता है कि 
यहाँ पर जो भी कुछ सच्चे 
= zu से माँगा जाता है E 
za जिसकी की जाता है। शिर्डी में 
E rS eR पका, के बिए लोग [SEN तादात I 
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शनि Riom शनि वेव का प्रसिद्ध मंदिर P 
औरंगाबाद से ६० कि. मी. अंतर पर औरंगाबाद-अहमदनगर रोड x SU 
४ कि.मी. अंदर नेवासा इलाके में शिंगणापूर छोटा सा गांव है ai श rm 
असीर्म कृपा eat pre ete चबूकरे enn ay UTR UL. पत्थर 
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५.१ फुट उँची और १.५ फूट लंबी मूर्ती है। यह एक जागृत देवस्थान Š | शिंगणापूर 
की खास बात ये है कि, पूरे गाँव में किसी के घर में दरवाजा नहीं है। यहाँ 
गुडीपाडवा, शनिजयंती, वैशाख वद्य चतुर्थी और शनि अमावस को लोगो की बड़ी 
भीड़ रहती है | 


विस्तृत जानकारी 

औरंगाबाद का क्षेत्रफल ` १३८.५ वर्ग मीटर 

उंचाई | ५१३ मीटर 

वर्षा ६१५ मि. मीटर 

जलवायु अत चरम-अगस्त और मार्च के मध्य 
सुहावनी 

आबादी ८,००,००० से अधिक 

लिबास गर्मियों मे हल्के सूती कपड़े और सर्दियों 
में हल्के उनी 

सड़क द्वारा 


एक बहुत अच्छी सड़क औरंगाबाद को ३६७ मील दूर बंबई से जोड़ती है। 
महाराष्ट्र सरकार द्वारा बंबई से टुरिस्ट बसें अजंता-एलोरा और औरंगाबाद के 
लिए चलती है। 


दौलताबाद १६कि.मी. अन्वा मंदिर ७० कि.मी. 
खुलताबाद २७कि.मी. अंतुर किला ५० कि.मी. 
एलोरा की गुफायें ३०कि.मी. म्हैसमाल EN Xx 
अजंता की गुफायें १०२किःमी. लोणार १७० कि.मी. 
पैठण ५८कि.मी. “` पितलखोरा गुफा gu कि.मी. 
गौताला अभयारण्य ७०कि.मी. घृष्णेश्वर मंदिर ३२ कि.मी. 
शनि शिंगणापूर ६०कि.मी. शिर्डी १५४ कि.मी. 
पर्यटन और आनंद भ्रमण | 


एस.एस.आर.ठी.सी.- एम.टी.डी.सी. और आई.टी.डी.सी. प्रतिदिन एलोरा, अजंता 
e F ऐतिहासिक स्थानों का दृश्य अवलोकन करने के लिए टूर संचालित 
करते हैं। j 
यह पर्यटन खंडों में बंटे हुए हैं यानि एलोरा टूर में दौलताबाद किला, घृष्णेश्वर 
मंदिर, एलोरा गुफायें, औरंगजेब का मकबरा और पनचक्की शामिल Š | 

अजंता टूर में केवल अजंता की ही यात्रा है | उपरोक्त सभी टूर औरंगाबाद से शुरू 
होकर औरंगाबाद में ही समाप्त होते Š | 

एम.टी.डी.सी. दूर रेलवे स्टेशन के समीप होलीडे कैम्प रिसोर्ट से आरंभ होकर इस 
जगह लौटकर समाप्त होता है। 

जो पर्यटन Sarg SE SNA Se “प्रायोजित विट" जात हे 48 हीट कौ श्शाबाद 
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अशोक और भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय रेलवे स्टेशन रोड औरंगाबाद से 
शुरू होते हैं | किन्तु केवल तब जब पर्याप्त पर्यटक मिल जाये | 
सहल बसेज 
उपरोक्त संस्था द्वारा आयोजित टूर के साथ गाइड रहते हैं, जिनको ऐतिहासिक 
Weil की पूरी जानकारी रहती B] इन गाईड को सरकारी पर्यटन विभाग द्वारा 
मान्यता रहती है | 
बस सेवाओं के लिए और टिकिट संबंधी जानकारी उपरोक्त स्थानों पर मिलेगी | 
इन गाड़ियों के अलावा यहाँ टैक्सी और ऑटोरिक्शा भी मिलती है | 
पर्यटक सुचना केंद्र - 
औरंगाबाद १) भारत सरकार पर्यटन केंद्र, 'कृष्ण विलास, स्टेशन रोड, 
फोन: २३३१२१७ समय: सुबह ८ से सायं ७ 
२) भारत सरकार सुचना केंद्र, चिकलठाणा एअरपोर्ट 
फोन: २४८५३२८ हवाईजहाज के समय पर 
3) महाराष्ट्र सरकार विभागीय पर्यटक केंद्र 
हॉलीडे कॅम्प, स्टेशन रोड, फोन: २३३१५१३ 
समय सुबह १०से प्‌ j 
अजंता एलोरा यहाँ पर. महाराष्ट्र पर्यटन मंडल की जानकारी केंद्र अजंता और 
एलोरा गुफाओं के नजदीक है और पर्यटकों को यहाँ पर भ्रमण के लिए जानकारी 
मिलेगी] C i 
मार्गदर्शन के लिए गाईड : 
केंद्र सरकार द्वारा मान्यमाप्राप्त, कृष्ण विलास स्टेशन रोड के ऑफीस से शुल्क 
भरने के बाद पर्यटकों के लिए गाईड की व्यवस्था की जाती है | इन मार्गदर्शकों को, 
देशी भाषा के अलावा विदेशी भाषाएँ भी आती है और उन्हें सभी पर्यटन स्थलों को 


पूरी जानकारी रहती है | 

पर्यटको की सुविधा के लिए टेलीफोन नंबर 

भारत सरकार पर्यटन कार्यालय २१६१३/२३३१२१७ 

आई.टी.डी.सी. २३३२४५२/२३३२३७६ 
2 /२३३२४४३ 

एम.टी.डी.सी. २३३१५१३ 

रेलवे स्टेशन: 

रेलवे पूछताछ : २१३१ 

रेलवे आरक्षण - २१३२ 

बस स्टेन्ड: 

मध्यवर्ती बस स्टैन्ड २३३१६४७/२३३४३३२ 

सिडको बस स्टैन्ड २४८५७५८ 

टैक्सी RE २३३०१४६ 

एअर लाइन्स: 
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जेट एअर वेज्‌ (एअर पोर्ट पूछताछ) २४८४२६६ 

शहर पूछताछ, विद्यानगर २४४१३६२ 

होटल उच्च श्रेणी होटल दर्जा: सर्वसामान्य श्रेणी 

औरंगाबाद अशोक २३३२४६२-६३ अजिंक्य २३३५६०१-०३ 


अमरप्रित २३३२५२१-२२ .अलंकार २३३६०६०/२३३००६० 
मेडोस २६७७४१२-१५ अतिथी २४८२६५३//२४८२५७७ 
प्रेसीडेंट पार्क २४८६२०१-१० दिपाली २४८४४६६/२४८२५७७ 


क्वालीटी इन वेदान्त २३५०८०११४ कार्तिकी २३३७६७२ 

ताज रेसीडेन्सी २३८११०६-१० लक्ष्मीनारायण २३५३१६१/२३५२०८३ 
अंबासेडर अजिंठा २४८५२११ मनोर २३३४७७२/२३३२६१५ 
रामा इंटरनैशनल २४८५४४१४४ एम.टी.डी.सी.फर्दापुर (अजिंठा) २४२३० 
द्रायवल्स इजन्सीज्‌ 

मनमंदिर २३२७४८/२३३७७४८ वेलवर्थ २३३७१५/२३३१५१ 
औरंगाबाद टू ट्र.प्रा.लि. २४८२५६७ डायमंड २३३८६४६/२५६०६० 
टी.सी.आय. २४८३८६४/२४८४५६७ जयदेव २३३३८३३/२३५२३४७ 
सम्राट २३३६६७०/२३३३६६४ जेट २३३७०८०/२३२४६४६ 

. औरंगाबाद में एक मात्र प्राप्ति स्थान 

हमारे यहाँ अजंता-एलोरा की सभी भाषाओं में मार्गदर्शक एवं विविध प्रकार के 
रंगीन फोटोसेट, पोस्टकार्ड, स्लाईडस, खिलौने, जुटबाँक्स, टोपियाँ, ग्लासबीड 
. मालाएँ, ज्वैलरी उचित दाम पर थोक एवं फुटकर मिलती है | सभी भाषाओं में रोड 
एटलस भारत एवं सभी स्टेट्स के मिलते हैं | 


पता:- 
मे. रॉयल बुक डिपो 
अचल कुमार नेमीनाथ साहुजी 
सी-३, टाऊन सेन्टर, प्लॉट न. ५ 
विंडसर केस्टाल होटेल के पास 
सिडको, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)-४३१००३ 
: फोन: २४८३३२८ 
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